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श्री रूपसीभाई करमणभाई पोपट की पुण्यस्मृति में सादर समर्पित 

वैदिक विचार माला का पुष्प संख्या - ६ 


वैदिक - मान्यताएं 


लेखक 
वैदिक मिशनरी कमलेशकुमार आर्य अग्निहोत्री 


प्रकाशक 
श्री चुनीलालभाई रूपसीभाई पोपट 
प्लॉट नम्बर ६५/६६, वार्ड १० बी.सी. इफ्को कॉलोनी के सामने, 
आर्यसमाज मार्ग, गांधीधाम-कच्छ ३७०२०१ 


। कृपया : यह पुस्तिका आप स्वयं आद्योपान्त पढ़िये और | 
अन्य अधिकाधिक व्यक्तियांको भी अवश्य पढ्वाइये । 
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पुनरावर्त्तन 

सरल भाषा और मण्डनात्मक शैली में विभिन्न विषयों पर मेरे द्वारा लिखित 

१०१ पुस्तकें १३ मार्च १६६७ को निर्मित “वैदिक लेखमाला प्रकाशक 
ज्यास'' मदनगंज-किशनगढ़ (राजस्थान) की ओर से बारम्बार प्रकाशित और 
भारतवर्ष के अनेकानेक नगरों - ग्रामों तथा कुछ बाहर के देशों में निःशुल्क प्रेषित 
एवं वितरित की गई उन्हे सर्व कल्याणकारी सत्य सनातन वैदिकधर्म प्रचार-प्रसार 
के क्षेत्र में अत्यन्त उपयोगी माना गया । यह जानकारी प्रबुद्ध पाठकों से प्राप्त कर 
मैं अति उत्साहित हुआ, किन्तु कतिपय कारणों से इस न्यास का समन्वय २ मई 
२००८ को विश्व प्रसिद्ध “पतञ्जलि योगपीठ हरिद्वार न्यास” में कर दिया 
गया । तब सम्बन्धित सत्साहित्यप्रेमियों को बहुत निराशा हुई । तत्पश्चात्‌ - 

५ से & जनवरी २०११ तक गुजरात प्रान्त के बनासकाठान्तर्गत भाभर 
नामक कस्बे में सम्पन्न हुए “यजुर्वेद पारायण बृहद्‌ यज्ञ' के अवसर पर मैं 
प्रचारार्थ रहा । तब वहाँ के निवासी आर्यश्रेष्ठी श्री अशोकभाई चुनीलालभाई 
पोपट ने अपने श्री पूज्य दादा जी रूपसीभाई करमणभाई पोपट की पुण्यस्मृति 
में उन पुस्तकों के प्रकाशन और विभिन्न स्थानों पर प्रेषित करने का व्यय भार 
स्वीकारते हुए उन्हें “ बैदिक विचार माला'” के नाम से पुनः प्रकाशित करवाते 
रहने की इच्छा व्यक्त'की । अतः मैंने उन पुस्तकों का प्रकाशन कार्य आरभ्भ 
करवा दिया है, जिनको पढ़ कर अनेकों नर नारी आचारण से वैदिकधर्मानुयायी 
बने, यह सम्बन्धित महानुभाव भलीभाँति जानते हैं । 

स्वाध्यायप्रेमी सजनो ! आपको यह विदित ही है कि आज की अधिक 
व्यस्ततावाले इस युग में अधिकांश व्यक्ति बड़ी पुस्तकों को पढ़ने के लिये समय 
नहीं निकाल पाते और क्लिष्ट भाषा हो तो उसे समझ नहीं पाते । ऐसी स्थिति में ये 
सरल भाषा में लिखी लघु पुस्तिकाएँ अधिक उपयोगी सिद्ध हुई हैं, और होती 
रहेंगी । मैं हदय से चाहता हूँ कि ये वैदिक विचार माला' के पुष्प अधिकाधिक 
हाथों में पहुँचे, जिससे कि धर्म अध्यात्म तथा कर्मकाण्ड आदि से सम्बन्धित व्यात 
न्तियो का निवारण हो । मेरे अपने विश्वास के अनुसार इन पुस्तिकाओं को 
पढ़कर अनेकानेक स्री-पुरुष शाश्वत वेदपथ के पथिक अवश्य बनेंगे । 

यह पुस्तक निःशुल्क हम अपने डाक व्यय से आपके पते पर प्रेषित कर रहे 
हैं । इसे आद्योपान्त पढ़कर आप अपने विचारों से हमें अवगत कीजियेगा । 
आपके पत्र प्राप्त होते रहेंगे तो आगामी पुष्प भी हम आपको निःशुल्क सादर 
समर्पित करते रहेंगे - लेखक 
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सत्य सनातन वैदिक -मान्यताएं 


जिनका प्रचार-प्रसार 
ब्रह्मा से जैमिनि ऋषि पर्यन्त अर्थात्‌ आदिसृष्टि से 
महाभारतकाल तक सम्पूर्ण भूमण्डल पर होता रहा । 


अनादि पदार्थ 


वैदिक मान्यतानुसार ईश्वर, जीव, प्रकृति, नामक तीन पदार्थ 
अनादि हैं । इनकी उत्पत्ति नहीं हुई, अतः इनका अन्त भी नहीं है, 
अर्थात्‌ ये तीनों पदार्थ सदा से हैं, और सदा रहेंगे । 

ईश्वर :- युगप्रवर्तक महर्षि दयानन्द ने वेद के आधार पर 
आर्यसमाज के दूसरे नियम में साररूप से जो उल्लेख किया है उससे 
ईश्वर सम्बन्धी यथार्थ जानकारी प्राप्त हो जाती है । ऋषि लिखते हैं- 


इश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, 
न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, 
अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, 
अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता... । 


अर्थात्‌ ईश्वर एक अद्वितीय, शाश्वत, अपरिवर्तनीय, चेतन सत्ता 
है, जो कभी किसी शरीर के बन्धन में नहीं आता । सदा एकरस 
रहता, तथा जिसका निज और मुख्य नाम 'ओड३म्‌' है । 

जीव :- संख्या की दृष्टि से हम मनुष्यों के लिये अगणित हैं, किन्तु 
विश्व ब्रह्माण्ड में अनादिकाल से जितने जीव हैं, अनन्त काल तक उतने ही 
रहेंगे - न्यूनाधिक नहीं । जीव निराकार, व्याप्य, अजर, 
अमर=अविनाशी, शाश्वत, एकदेशी हैं, और स्वभाव से अल्पज्ञ होने के 
कारण अविद्या से प्रभावित हो प्रकृतिपाश में बँध जाते हैं । जीव कर्म करने 
में स्वतन्त्र हैं, परन्तु कर्मफल भोगने में ईश्वर की व्यवस्था के अधीन हैं । 
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मानवयोनि में रहते हुए जीव” जो भी शुभाशुभ कर्म करते हैं 
उनका फल कालान्तर तथा जन्मान्तरों तक पशु-पक्षी, कीट पतंगादि 
की विभिन्न योनियों में भोगते हैं । जीवों में ज्ञान और प्रयत्न 
स्वाभाविक गुण हैं, एवं इच्छा-द्रेष, सुख-दुःख नामक गुण प्रकृति के 
सानिध्य से आते हैं । मोक्ष के लिये पुरुषार्थ करने वाले जीव प्रकृति के 
` बन्धन से छूटकर अवधि पर्यन्त ईश्वर के आनन्द में निमम् रहते हैं । 
वैदिक मान्यतानुसार जीव कभी सर्वज्ञ-परमात्मा नहीं हो सकते । 

प्रकृति :- सत, रज, तम गुणवाली प्रकृति-शाश्वत, अविनाशी, 
विकारवान्‌=परिवर्तनशील, चेतना रहितनज्ञानशून्यनजड़ है । यह 
संसार का उपादान कारण तथा जीवों के लिये भोग और अपवर्ग का 
साधन है । पश्च ज्ञानेन्द्रियों अर्थात्‌ आँख, नाक, कान, त्वचा एवं 
रसना से जो जाना जाता है वह सब प्रकृति का विकार है । इसके 
आकर्षण से प्रभावित होकर अज्ञानी जीव” जन्म-मरण के चक्र में 
फँसे रहते हैं । जीवों के कल्याणार्थ संसार तथा शरीरों की रचना ईश्वर 
प्रकृति द्वारा ही करता है । वैदिक मान्यतानुसार ईश्वर प्रकृति का 
स्वामी है, निर्माता नहीं । 

वेद 


मानवसृष्टि के साथ ही अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा उपाधि 
“नामक ऋषियों के पवित्र अन्तःकरण में प्रकाशित ईश्वर प्रदत्त ज्ञान का 
नाम विद' है । वेद एक है, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और, 
अथर्ववेद नाम से चार भागों में विभक्त है । आर्यसमाज के तीसरे 
5 नियम में महर्षि दयानन्द ने वेद का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना 
लिखा है, वेदों का पढ़ना-पढ़ाना और सुनना-सुनाना नहीं । 

भाषा तथा इतिहास से सम्बन्धित भूमण्डल के सभी विद्वान्‌ एक 
स्वर से यही कहेते हैं कि “बेद” से पूर्व संसार में कोई पुस्तक नहीं 
था । इसके द्वारा ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान सम्बन्धी यथार्थ 
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जानकारी प्राप्त होती है । मनुष्य को लोक और परलोक की सिद्धि के 
लिये जितने ज्ञान की आवश्यकता होनी चाहिये वह सब बीज रूप से 
वेद में विद्यमान है । वेद अपौरुषैय है - मानवकृत नहीं, इसीलिये कोई 
इसमें प्रक्षिप्त नहीं कर सकता । 
आदिसृष्टि से अब तक जितने भी ऋषि हुए उन सभी ने वेद और 
वेद प्रतिपादित मान्यताओं का प्रचार-प्रसार ही किया है । बेद किसी 
वर्ग अथवा क्षेत्र विशेष तक सीमित न होकर सभी मनुष्यों के लिये 
समान रूप से उपयोगी माना जाता है । ब्रह्मा से महर्षि दयानन्द तक 
समस्त ऋषियों ने मानवमात्र को वेदमार्ग पर ही चलने का उपदेश दिया 
है । वैदिक मान्यतानुसार वेद ईश्वरीयज्ञान होने से सर्वथा निर््रान्त और 
स्वतः प्रमाण है । 
वेद मन्त्रों की संख्या : ऋग्वेद में १०५५२ मन्त्र, यजुर्वेद में 
१६७५ मन्त्र, सामवेद में १८७५ मन्त्र तथा अथर्ववेद में ५६७७ मन्त्र 
हैं । कुछ विद्वान्‌ ऋग्वेद में १०५२२ मन्त्र मानते हैं, उनकी दृष्टि में ३० 
मन्त्र संयुक्त हैं - इस प्रकार वेद के चारों भागों की मन्त्र संख्या 
२०३७६ अथवा २०३४९ है । 
वेद मन्त्रों का यथार्थ अर्थ ऋषियों द्वारा ही किया जाना सम्भव 
है । वेद को समझने के लिये केवल सस्कृत भाषा का ज्ञान होना ही 
पर्याप्त नहीं है, हृदय की पवित्रता भी आवश्यक है । वर्तमान में महर्षि 
दयानन्द कृत वेदभाष्य को प्रमाणिक मान कर वेद के रहस्यों को 
ठीक-ठीक जाना जा सकता है । 


पश्च-महायज्ञ 


लोक और परलोक की सिद्धि में अत्यन्त सहायक पञ्च महायज्ञों 
का सम्पादन प्रत्येक गृहस्थी के यहाँ प्रतिदिन नियमितरूप से विधिवत्‌ 
होना अति आवश्यक है । वैदिक मान्यतानुसार हर परिवार के लिये 
“पञ्च महायज्ञ' अनिवार्य कर्त्तव्य कर्म हैं । 
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ब्रह्मयज्ञ :- जीवन की पवित्रता एवं आत्मबल का विकास 
“ब्रह्मयज्ञ’ अर्थात्‌ ईश्वरोपासना तथा वेद स्वाध्याय से ही सम्भव है । 
नित्यप्रति प्रातः सायं विधिवत्‌ आत्म-चिन्तन करने और वेदादि 
आर्षग्रन्थो को पढ़ने से मन पापों की ओर प्रवृत्त नहीं होता । 

. आपत्ति-विपत्ति, कष्ट-क्लेशन्दुःखादि से ग्रसित मनुष्य को ईश्वर- 
विश्वास विचलित नहीं होने देता, तथा आस्तिक भावनाओं से युक्त 
व्यक्ति ऐश्वर्य पाकर विषयाधीन नहीं होता । मानव जीवन की ये महान्‌ 
उपलब्धियाँ ब्रह्मयज्ञ’ से ही प्राप्त की जा सकती हैं । 

देवयज्ञ :- वैदिक मान्यतानुसार प्राणीमात्र के कल्याणार्थ 
सर्वात्मना समर्पित, परोपकारी, तपस्वी, वीतराग परिव्राजक (संन्यासी) 
के अतिरिक्त प्रत्येक ब्रह्माचारी, गृहस्थी तथा वानप्रस्थी के लिये 
प्रतिदिन "देवयज्ञः अर्थात्‌ अग्निहोत्र करना अति आवश्यक है । 
क्योंकि प्राणियों का जीवनाधार वायु, मानव के स्वेद, मल-मूत्रादि 
` शारीरिक विकारों से प्रतिक्षण दूषित होता रहता है, अतः इसकी शुद्धि 
करना हर मनुष्य का नैतिक दायित्व है । 

“सर्वेभवन्तु सुखिनः? कह देने मात्र से सब को सुख प्राप्त नहीं 
हो जाता, हमें तदनुसार कर्म भी करने चाहिये । देवयज्ञ' वायु, जल, 
अन्नादि को निर्विकारी बनाने एवं विश्वबन्धुत्व की भावना को दृढ़ करने 
में अत्यन्त सहायक होता है । 

` 'पितुयज्ञ :- अपने आचरण-व्यवहार से माता-पिता को सन्तुष्ट 
रखना एवं इनकी सेवा-सुश्रुषा तथा उचित आज्ञाओं का पालन करना 
हर सन्तान का कर्त्तव्य है । यह तो सर्वविदित ही है कि अनेक प्रकार 
के कष्ट-सह कर माता-पिता अपनी सन्तानों का लालन-पालन और 
संरक्षण किया करते हैं । हम इनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो 
सकते । हमें स्व सामर्थ्यानुसार इन्हें अधिकाधिक सुख-सुविधाओं से 
युक्त करना चाहिये । “पितुयज्ञ' की इस वैदिक मान्यता को स्वीकारने 
वाले परिवार सदा-सर्वदा सुखी रहा करते हैं । 
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बलिवैश्वदेव यज्ञ :- न चाहते हुए भी अदृश्य जीवों को हमारे द्वारा 
जो कष्ट होते हैं उनका प्रायश्चित करना एवं आश्रित प्राणियों के सुख- 
संरक्षण का ध्यान रखना “बलिवैश्वदेव यज्ञ” कहलाता है । अपने 
पुरुषार्थ से अर्जित अन्न-धन का उपभोग हमें मिल बाँट कर करना 
चाहिये, वैदिक मान्यतानुसार केवल अपना ही पेट भरना पाप है । 

अतिथि यज्ञ :- धर्मात्मा, परोपकारी, जितेन्द्रिय विद्वानों का 
यथोचित सम्मान करने से मानवीय सत्प्रवृत्तियों को बल मिलता है । 
योग्य संन्यासी, वानप्रस्थी तथा उपदेशक जहाँ आदर पाते हैं वहाँ 
निश्चय ही सद्ज्ञान, सदाचार वर्तमान रहता है । वैदिक मान्यतानुसार 
अतिथियों को श्रद्धापूर्वक भोजन-वसतरादि की आवश्यक सुविधायें 
प्रदान करना राजा और प्रजा का कर्त्तव्य है । 

पञ्च महायज्ञो की महत्ता सम्बन्धी इस अति संक्षिप्त जानकारी के 
साथ हम विनम्र निवेदन करते हैं-आप युगप्रवर्तक महर्षि दयानन्द कृत 
“पञ्चमहायज्ञ विधि’ अवश्य पढ़ें, जिससे कि आपको इन मानवीय 
कर्त्तव्य कमो को. विधिवत्‌ सम्पन्न करने का प्रकार ज्ञात हो सके । 

सस्कार 

वैदिक मान्यतानुसार जीवात्मा मानव तन में रहते हुए जो भी 
शुभाशुभ कर्म करता है उनका फल तो उसे पशु-पक्षी, कीट- 
पतंगादिकी विभिन्न योनियों में जाकर अवश्य हीं भोगना पड़ता है । 
किन्तु मनुष्य देहधारी जीव यदि पूर्ण पुरुषार्थ करे तो जन्म-जन्मान्तरों के 
सञ्चित अपने कुसस्कारों को सुसस्कारों में परिवर्तित अथवा दग्धबीज 
कर सकता है । 

हम देखते हैं संसार के अन्य सभी प्राणी केवल भोगमय जीवन 
व्यतीत करते हुए निर्बल को सताते तथा सबल से भयभीत रहते हैं । 
दीर्घकाल तक भोग योनियों में रह कर हम जीवात्मायें जब इस 
उभययोनि मानव तन को प्राप्त करते हैं तो साथ में आये पाशविक 
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र ््- 
संस्कार हमारे मानवीय गुणों को विकसित नहीं होने देते | अतः 
अनुभवी ऋषियों ने मनुष्य जन्म के चरम लक्ष्य की प्रापि में सहायक 
जिन सोलह संस्कारों का विधान किया उनकी संक्षिप्त जानकारी एवं 
महत्ता क्रमशः हम प्रस्तुत कर रहे हैं- 

१-गर्भाधान संस्कार :- सन्तानोत्पत्ति की शुभ कामना वाले 
पूर्ण स्वस्थ एवं संयमी दम्पतियों को महर्षि दयानन्द सरस्वती द्वारा 
रचित “संस्कार विधि” के अनुसार शाख्रोक्त विधि से यह पवित्र 
संस्कार सम्पन्न करना चाहिये । आज दहेज के दानव से भयभीत 
अनेक परिवार अपने यहाँ कन्या का जन्म अशुभ तथा दुःखदायी मानते . 
हैं । ऐसी स्थिति में पुत्र प्राप्ति के अभिलाषी पति-पत्नी, मनु महाराज 
के कथन का ध्यान रखते हुए रजोदर्शन वाले दिन से चार रात्रियों को 
छोड़कर छठी, आठवीं, दसवीं, बारहवीं, चौदहवीं अथवा सोलहवीं 
रात्रि में मिलें । 

(१) मोरपंख का चन्द्रमा की शक्लवाला भाग लेकर कैंची 
से बारीक काट कर उसे गुड़ में लपेट के गोली बनालो । गर्भ के दूसरे 
मास के आरम्भ में, जबकि स्री का दाहिना स्वर चल रहा हो, वह 
गोली जीवित बछड़ेवाली गौ के दूध के साथ खिला दो । उस दिन 
केवल उस गौ का दूध ही पीने को दिया जाय । सायंकाल चावल दे 
सकते हैं । शर्तिया पुत्र उत्पन्न होगा... । 

(२) जिसके घर में लडकियाँ-ही-लडकियाँ उत्पन्न होती हों, 
उसे मोरपंख के आसमानी रंग के चाँद को कैंची से बारीक काट के उसे 
गुड़ में लपेटकर उसकी गोली बना लेनी चाहिये । तीन चाँदो की तीन 
गोलियाँ बनायें । उक्त चूरा कैप्सूल में भर कर भी दिया जा सकता है । 

दो मास का गर्भ पूरा होने पर १-१ गोली प्रातःकाल बछड़ेवाली 
गौ के दूध: के साथ गर्भवती स्त्री को निगला दें । शर्तिया पुत्र ही - 
उत्पन्न होगा । 
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(३) जिस स्त्री के कन्या ही कन्या उत्पन्न होती हो उसे 
. ऋतुकाल में पलाश (ढाक) का एक पत्ता दूध में पीसकर पिलादें । 
ऐसा करने के बाद जो सन्तान उत्पन्न होगी वह पुत्र ही होगा । 

(४) जो स्त्री गर्भिणी हो जाने पर पहले ही मास शिवलिंगी 
के & या ११ बीजों का चूर्ण बछड़ेवाली गाय के दूध के साथ 

` प्रातःकाल फाँक लेती है उसके गर्भ से पुत्र उत्पन्न होगा, कन्या नहीं... 
गर्भ का ज्ञान होते ही प्रयोग तत्काल कर लेना चाहिये । 

(५) भाँग के & बीज गुड़ मे रख कर गोली बनालें और जब 
तीसरा मास आरम्भ हो तब प्रातः स्नानादि से निवृत्त होने पर यह गोली 
खिला कर बछड़ेवाली गौ का धारोष्ण दूध पिलादें, निश्चय ही पुत्र 
उत्पन्न होगा । 

वैदिक मान्यतानुसार सन्तानोत्पत्ति की सीमा के अन्तर्गत सुयोग्य 
दम्पति जैसी और जितनी चाहें सन्तान प्राप्त कर सकते हैं, किन्तु 
विलासिताप्रिय स्री-पुरुषों के लिये ऐसा सम्भव नहीं है । 

२-पुंसबन संस्कार :- गर्भस्थ बालक के अंगों का समुचित 
विकास हो इस उद्देश्य से गर्भ स्थापना के दूसरे अथवा तिसरे महिने में 
पुंसबन संस्कार द्वारा गर्भवती स्री को वटवृक्ष (बड़) की शाखा 
अथवा कूँपल दाहिने नथुने से सुंघाई तथा गिलोय और ब्राह्म 
ओषधियाँ गौ दुग्ध के साथ पिलाई जाती हैं । उसे देखने, सुनने, पढ्ने, 
विचारने एवं आहारादि का आवश्यक ज्ञान भी कणया जाता है । 
पति-पत्नी पूर्ण संयम से रहते हुए अपनी सन्तानों को निरोग, बलवान, 
बुद्धिमान, तेजस्वी तथा दीर्घजीवी बनावें, इस कामना की पूर्ति में यह 
संस्कार सहायक है । 

 ३-सीमन्तोन्नयन संस्कार :- गृहसूत्रों में इस संस्कार को 
गर्भस्थापन से छठे अथवा आठवें महीने के शुक्लपक्ष में सम्पन्न कराने 
का विधान है । इससे गर्भ स्थिर एवंउत्कृष्ट होताहै,तथा गर्भवती स्त्री 
प्रसव के समय विशेष कष्ट की अनुभूति नहीं करती । इस संस्कार के ._ 
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१० - ३2 | बैदिक मान्यताएँ 
अवसर पर गर्भिणी स्री को समान मात्रा में चावल मूँग और तिल लेकर 
इनकी बनाई हुई खिचड़ी गोघृत के साथ खिलाई जाती है, जो गर्भस्थ 
बालक एवं गर्भवती के लिए बहुत लाभप्रद होती. है । 
सुसंस्कारित सन्तानो के अभिलाषी दम्पतियों को “गर्भाधान” से 
“सीमन्तोन्नयन तक के विधि विधानों तथा नियमों का पालन पूर्ण 
सावधानी के साथ अवश्य करना चाहिये । क्योंकि मानव निर्माण की 
प्रक्रिया का आरम्भ पिता के मानस और माता के गर्भ से होता 
है । वैदिक मान्यतानुसार मनुष्य बना नहीं करता-बनाया जाता है । 
४-जातकर्म संस्कार :- प्रसूता को होनेवाले कष्ट से मुक्त करने 
तथा बालक को पूर्ण स्वस्थ, आस्तिक एवं मधुरभाषी बनाने के उद्देश्य 
से प्रसव समय अर्थात्‌ बालक जन्म के तत्काल पश्चात्‌ यह संस्कार 
किया जाता है | उस समय नाड़ी छेदन तथा शरीर शुद्धि कर, पिता 
स्वर्णश्लाका के मधु लगा उससे नवजात शिशु की जिह्वा पर ओइम्‌ 
लिखता, एवं उसके कान में “वेदोसीति' यह वाक्य सुनाता है । इस 
संस्कार का यह अभिप्राय भी है कि माता-पिता अपने बालक/ 
बालिकाओं के सर्वागीण विकास का दायित्व स्वयं अपने ऊपर लेते 
हैं । प्रसूता स्री के सिर की ओर जल से भरा मिट्टी का घड़ा रखने एवं 
प्रसूत स्थान पर १० दिन तक प्रातः सायं प्रज्वलित अग्नि में भात तथा 
सरसों की आहुतियाँ देना बहुत लाभप्रद है । 
५-नामकरण संस्कार :- जन्म से ११ वें, १०१ वें दिन अथवा 
द्वितीय वर्ष के आरम्भ में जिस दिन प्रसव हुआ हो, पिता अपने 
बालक का सुन्दर और सार्थक नाम विधिवत्‌ घोषित करते हुए उसे 
दार्शनिक स्तर पर यह बताने हेतु वचनबद्ध होता है कि-तू कौन है ? 
कौन सा है ? किसका है ? और तेरा वास्तविक नाम क्या है ? वैदिक 
मान्यतानुसार मानव तनधारी जीवात्मा को यदि बाल्यकाल से ही 
अध्यात्म के संस्कारों से युक्त किया जावे तो, वह जन्म-जन्मान्तरों से 
सग्रहित अशुभ संस्कारों का क्षय करके अपना भव बन्धन काट सकता 
है, तथा संसार के लिये सुख का कारण बनता है | 
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६-निष्क्रमण संस्कार :- जन्म से तीसरे शुक्लपक्ष की तृतीया 
अथवा चौथे माह के शुक्लपक्ष में माता-पिता अपनी अनुकूलता 
देखकर अपने बालक को विधिवत्‌ शुद्ध वायु में भ्रमण करा के प्रातः 
सूर्य एवं रात्रि में चन्द्रमा दिखावें, जिससे कि वह प्रकाशमान और 
आह्लादकारी बन सके । मनोहारी प्राकृतिक दृश्यों का बालक के 
मानस पर उत्तम प्रभाव होता है अतः प्रभु रचित सृष्टि के सौन्दर्य को 
देखने का उसे अवसर प्राप्त होना चाहिये । 

७-अन्नप्राशन संस्कार :- माता-पिता को चाहिये कि छः 
महीने का बालक जब अन्न पचाने योग्य हो जावे तो उसे संस्कारविधि 
में लिखे अनुसार भात, घृत, दही और मधु का विधिवत्‌ सेवन 
करावे, तथा तब से ऋतु और बालक की अवस्था का ध्यान रखते हुए 
आयुर्वेद सम्मत आहार दिया करें । बाजार की मिठाइयाँ, बिस्कुट, 
चाय, बर्फ आदि हानिकारक पदार्थ बालकों को भूल कर भी नहीं 
खिलावे । 

८-चूडाकर्म संस्कार :- दाँत निकलते समय होनेवाले विशेष 
शारीरिक कष्ट से बालक को बचाने के लिये यह 'केशच्छेदन 
संस्कार' उसकी आयु के प्रथम अथवा तृतीय वर्ष के उत्तरायणकाल 
वाले शुक्ल पक्ष में किया जाता है । इस संस्कार के पश्चात्‌ बालक को 
चावल, जौ, उड़द और तिल जैसे सुपाच्य, स्निग्ध तथा पौष्टिक 
पदार्थो का सेवन कराना बहुत लाभप्रद होता है । 

&-कर्णवेध संस्कार :- जन्म से तीसरे अथवा पाँचवें वर्ष में 
बालक/बालिकाओं का विधिवत्‌ “कर्णवेध संस्कार' अवश्य करना 
चाहिये । वैदिकयुग में स्वर्ण-मोती आदि बहुमूल्य पदार्थों द्वारा निर्मित 
आभूषण स्वास्थ्य की दृष्टि से धारण करने हेतु यह संस्कार किया जाता 
था, किन्तु आज हीरे-रत्मादि सबको सुलभ नहीं है । फिर भी 
भद्रवचन सुनने कीप्रेणा देनेवाले इस संस्कार को सुरक्षित रखना बहुत 
` आवश्यक है | [ 
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१०-यज्ञोपबीत संस्कार :- कर्त्तव्य पालन की भावना का 
विकास करने के लिये माता-पिता अपनी सन्तानों को आठ से बारह: 
वर्ष की आयु तक “यज्ञोपवीत” धारण करा, उन्हें ब्रतीजीवन में 
सहायक इस '्रतसूत्र' का महत्व और उद्देश्य बता देवें । जिससे कि 
चे अपने जीवन में पितु्ण, ऋषिऋण तथा देवकऋण से उऋण होने 
का निरन्तर यत्न करते रहें, एवं अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्रमा तथा ब्रतपति 
परमात्मा से उन्नति, गति, प्रकाश, आह्लाद और व्रतों की दृढ़ता 
सम्बन्धी प्रेरणा प्राप्त कर अपना मनुष्य जन्म सफल बना सर्के । 
बैदिक मान्यतानुसार ईश्वर, जीव, प्रकृति का वास्तविक स्वरूप 
तथा वात, पित, कफ नामक शरीर की प्रकृतिं आदि आध्यात्मिक एवं 
भौतिक विषयों का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त करने के अभिलाषी प्रत्येक द्विज 
अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्यवर्ण से सम्बन्धित व्यक्तियों के लिये यह 
त्रीव्रतसूत्र= यज्ञोपवीत’ विधिवत्‌ धारण करना अनिवार्य है । 
११-वेदारम्भ संस्कार :- माता-पिता द्वारा सुसस्कारित 
यज्ञोपवीतधारी बालक को ही सांगोपांग वेदाध्ययन के लिये उत्तम 
आचार्यकुल (गुरुकुल) में प्रविष्ट कराना चाहिये । जैसाकि हम निवेदन 
कर चुके हैं- मनुष्य स्वतः नहीं बना करता, बनाया जाता है ।' 
सुयोग्य आचार्य अपने सानिध्य में रहने वाले प्रतिभा सम्पन्न छात्रों को | 
सुशिक्षित एवं मानवीय गुणों से युक्त करने के लिये उन्हं ब्रह्मचर्य 
पालन, योगाभ्यासपूर्वक सन्ध्योपासना, धर्माचरणादि का उपदेश करते 
हैं, तथा क्रोध, मिथ्याभाषण, निन्दा, लोभ, मोह, शोक आदि न करने 
की शिक्षा वेते हैं । 
१२-समावर्तन संस्कार :- ब्रह्मचर्य पूर्वक सांगोपाङ्ग वेदविद्या, 
उत्तम शिक्षा एवं पदार्थ विज्ञान को विधिवत्‌ प्राप्तकर गृहस्थाश्रम में 
प्रविष्ट होने के लिये, गुरुकुल से घर लौटने वाले युवक-युवतियों का 
राजा-प्रजा तथा परिवार की ओर से श्रद्धा सहित सम्मान होना बहुत 
आवश्यक है, इससे दैवी प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन प्राप्त होता है । 
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वैदिक मान्यतानुसार विद्या अध्ययनकाल में युवकों के समक्ष 
किसी स्त्री एवं युवतियों के सामने किसी पुरुष का आना सर्वथा वर्जित 
है, इस रहस्य को वर्तमान की सहशिक्षा के प्रेमी नहीं जानते । 

१३-विवाह संस्कार :- यदि स्वास्थ्य के नियमों का यथावत्‌ 
पालन किया जावे और अन्य प्राणी अथवा-कोई दुर्घटना-मृत्यु का 
कारण न बने, तो जीवात्मा मनुष्य तन में न्यूनतम सौ वर्ष एव 
अधिकतम चार सौ वर्ष तक रह सकता है । अतः मानव देह का इस 
अवधि में पूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु हमारे अनुभवी ऋषियों ने ब्रह्मचर्य, 
गुहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम का विधान किया । जिसके 
अन्तर्गत गुरुकुल द्वारा प्राप्त ज्ञान का सर्वहित की भावना से उपयोग एवं 
धरती की शोभा आवश्यक सन्तानों को उत्पन्न करने, ब्रह्मचारी तथा 
ब्रह्मचारिणियाँ गृहस्थाश्रम के विशेष दायित्व को, विवाह संस्कार” 
के माध्यम से सहर्ष स्वीकारते हैं । 

वैदिक मान्यतानुसार संयमी और तपस्वी स्री-पुरुष ही इस 
पवित्र तथा जेष्ठ आश्रम में प्रवेश पाने के अधिकारी होते हैं । भोगी- 
विलासी व्यक्ति तो इसे नरक बना दिया करते हैं । विवाह केवल 
सामाजिक कृत्य ही नहीं, यह तो धार्मिक समारोह है । इसे संस्कार 
विधि? में लिखी शास्त्रोक्त पद्धति से श्रद्धापूर्वक सम्पन्न करना चाहिये । 
साज-सञ्जा, बाजे, फोटो-प्रदर्शन, दावत आदि को प्राथमिकता देकर 
“संस्कार' की उपेक्षा करने का दुष्परिणाम हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं- 
आज अधिकांश गृहस्थी-पारिवारिक सौहार्द व संयम के अभाव में 
दुःखी और अशान्त हैं । 

१४-वानप्रस्थ संस्कार :- गृहस्थ में रहते हुए जो शक्ति क्षीण 
कर चुके उसे पुनः संग्रहीत करने तथा शेष जीवन का अधिक समय- 
स्वाध्याय, साधना और संसार की सेवा में लगाने हेतु पौत्र दर्शन के 
पश्चात्‌ अथवा जब उपयुक्त समझें तब, प्रत्येक दम्पति को वानप्रस्थ 
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आश्रम” की मर्यादा का पालन अवश्य करना चाहिये । वैदिकयुग में 
इस उपयोगी आश्रम का परिपालन होने के परिणामस्वरूप-समाज-राष्ट्र 
को सुयोग्य अनुभवी प्रशिक्षक, आचार्य, उपदेशक, रक्षक, चिकित्सक 
विद्वान्‌ आदि सहज ही निःशुल्क उपलब्ध हो जाया करते थे । यदि 
मानव समुदाय यह वैदिक परम्परा स्वीकार ले तो हमारे लिये आज भी 
सुयोग्य अनुभवी अध्यापक विद्वान्‌ चिकित्सक आदि निःशुल्क सुलभ 
हो सकते हैं । 

वर्तमान में सर्वत्र ऐसे कोई वन नहीं जहाँ साधनाशील स्त्री-पुरुष 
आवश्यक सुविधाओं को प्राप्त कर सुरक्षित रह सकें । अतः स्वगृह पर 
ही रहते हुए “वानप्रस्थ” के नियमों का पालन करना उचित है । 


१५-संन्यास संस्कार :- यदि तीव्र वैराग्य और सुसंस्कारों का 
योग हो तो चाहे कोई ब्रह्मचर्याश्रम से सीधा संन्यास आश्रम में प्रवेश 
करे, किन्तु यह कार्य बहुत कठिन है । वैसे गृहस्थ तथा वानप्रस्थ के 
नियमों का पालन करने के पश्चात्‌ भी यदि यथार्थ ज्ञान एवं दृढ़ वैराग्य 
का अभाव हो तो कोई सन्यास न लेवे । तीनों प्रकार की ऐषणाओं 
(पुत्र-चेले चेलियाँ, धन और मान-सम्मान की. इच्छा) से ऊपर उठकर 
जो सन्यासाश्रम को ग्रहण करे, वह सभी भद्रजनों के लिये पूजनीय 
(आदर के योग्य) है । 
केवल सन्यासी का वेश धारण करलेने मात्र से कोई लाभ नहीं । 
जैसाकि वर्तमान में इस धराधाम पर अपने चित्र पुजवाने, चेले-चेलियाँ 
बनाने, कान में मन्त्र के नाम से कुछ भी कहने एवं शरीर सुखों की पूर्ति 
के लिये छल-कपट से धन बटोरने वाले दुर्व्यसनों से ग्रसित अनेक 
चालाक व्यक्ति साधु पद को कलंकित करर रहे हैं । ऐसे पाखण्डियों 
का वांणीमात्र से भी सत्कार नहीं करना चाहिये, परन्तु जो 
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परिव्राजक-निर्भीक और पक्षपात रहित होकर निःस्वार्थ भावना से 
संसार की सेवा में संलग्न हैं, उनका सब प्रकार से सहयोग करना 
मानवमात्र का पुनीत कर्त्तव्य है । 

१६-अन्त्येष्टि संस्कार :- यह अन्तिम संस्कार प्राणान्त के 
पश्चात्‌ किया जाता है । मृतक शरीर को स्नान करा उस पर केसर 
चन्दनादि सुगन्धित पदार्थो का लेपन कर श्मशान भूमि में लेजाते समय 
शवयात्रा में भाग लेने वाले व्यक्ति चाहें तो मार्ग में- 


ओं वायुरनिलममृतमथेदं भस्मान्तं शरीरम्‌ । 
ओम्‌ क्रतोस्मर । क्लिबे स्मर । कृतं स्मर ॥ 


इस मन्त्र का पाठ करते चलें अन्यथा शान्त=मौन रहें और “संस्कार 
बिधि” में लिखे अनुसार यथासामर्थ्य अन्त्येष्टि कर्म सम्पन्न करें । 
वायुमण्डल को (शरीर जलते समय होनेवाली) दुर्गन्ध से बचाने में यह 
' अन्त्येष्टि संस्कार” का वैदिक प्रकार बहुत सहायक होता है । 

मृतक व्यक्ति के घर पर वायु शुद्धि हेतु यज्ञ अवश्य करना 
चाहिये, और दाहक्रिया के तीसरे दिन श्मशान भूमि पर जा के अस्थियों 
को चिता से पृथक्‌ कर उन्हें वहीं कहीं भूमि में गाड़ देवें, और राख को 
फैलदें, तत्पश्चात्‌ दिवंगत के लिये कोई कर्म शेष नहीं रहता । 


निवेदन 


हमने इस पुस्तिका में वैदिक मान्यताओं पर आधारित-तरैतवाद, 
वेद, पञ्चमहायज्ञ, एवं सोलह संस्कारों से सम्बन्धित संक्षिप्त 
जानकारी प्रस्तुत की है । इस विश्वास के साथ कि आप 
सत्साहित्यप्रेमी महानुभाव इन सत्य सनातन कल्याणकारी मान्यताओं 
को अपनाकर लाभान्वित होंगे- लेखक 
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सर्वकल्याणकारी 


. सत्य सनातन 
वैदिकधर्म के प्रति 
पूर्ण आस्थावान 


श्री रूपसीभाई करमणभाई पोपट 


प्राप्त जानकारी के अनुसार श्री रूपसीभाई करमणभाई पोपट का जन्म 
माघ शुक्ल पञ्चमी विक्रम संवत्‌ १६४८ को नगर पारकर जिला थर पारकर के एक 
सुप्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ । आपकी आजीविका का साधन व्यापार व्यावसाय 
रहा । आप आरभ्भ से ही गो सेवक और परोपकार प्रिय रहे । आपने स्वतंत्रता 
आन्दोलन में भी अच्छी भूमिका निभाई । आप सदैव प्रसन्नचित्त रहते थे । 

आर्यसमाज नगर पारकर के वार्षिकोत्सव में हिमाचल प्रदेश से पधारे 
शरी पूज्य स्वामी कृष्णानन्द जी के प्रवचनों से प्रभावित होकर आप विक्रम संवत्‌ ||: 
१८७६ में आर्यसमाज से जुडे और वैदिकधर्म प्रचार-प्रसार के कार्य में तन मन 
धन से सहयोग करने लग गये । 

भारत विभाजन के पश्चात्‌ आप विक्रम संवत्‌,२००४ को दुभ एत प्रान्त के 
बनासकांठान्तर्गत भाभर नामक कस्बे में सपरिवार आकार बसे, और वहाँ विक्रम 
संवत्‌ २०१५ को आर्यसमाज की हुई स्थापना में आपने अपना पूर्ण योगदान दिया | 
अपने सरल स्वभाव, आत्मीय व्यवहार एवं सेवाभाव से आपने बहुत यश पाया । 
अपने दोनों होनहार सुपुत्रों सर्व श्री लबजीभाई कचुनोलालमा नीलालभाई तथा अपनी 
धर्मपली श्रीमती पूराबहिन को सदैव वेदपथ पर श्त रहने की सत्प्रेरणा प्रदान 
करते हुए विक्रम संवत्‌ २०१८ को आपने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया । 

. श्रीमती पूराबहिन रूपसीभाई पोपट का जीवन सदैव सरल सादगी सेवाभाव 

एवं परिश्रम प्रिय रहा । आपने अपने श्री पूज्य पतिदेव की सर्व स का पूर्ण 
ध्यान रखा, और परिवार-कुटुम्ब की समृद्धि में अपना अनुभूत दिया । || ` 

श्रीमती पूराबहिन ने सम्बन्धित नारी समुदाय के लिये एक कीय करणीय 
आदर्श उपस्थित करके विक्रम संवत्‌ २०३८ को परलोक गमन किया । ऐसे वैदिक 
धर्मानुयायी दम्पति को हमारा शत शत नमन - लेखक 


प्रेषक PRINTED BOOK 
कमलेशकमार मार 
आर्य 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


